लेजन काम नाय तजु मेज कम नये तजू गो बिंद हर काम को काम न बना दे प्रत्येक जीव के
पास 1 मन है मन यही मन जीव को अनाधिकाल से 84 लाख में घुमा रहा है 1 मन वैसे
इंद्रियां भी हैं जीव के पास लेकिन इंद्रियां तो मन के अनुसार चलती है उनको चलना
पड़ता है जैसा मन कहेगा वैसा ही इंद्रियों को चलना पड़ता है करना पड़ता है इसलिए
हमारे यहाँ वेदों ने भी कहा मन एवं मनुष्यानाम कारण बंधमोछयो ब्रह्मबिंदु परिषत का
दूसरा मंत्र यानि बंधन और मो का कारण सुख दुख का कारण ज्ञान अज्ञान का कारण केवल
मन है केवल मन मन ए ओ वेद कह रहा है केवल मन हम संसार में किसी को दोष देते हैं
बाप ऐसा है माँ ऐसी है बीबीएस है पाती ऐसा है बेटा ऐसा है ना कोई भी निंदनीय नहीं
है केवल मन है दुश्मन भगवान के अवतार 1 हुए हैं रिशब उनके सामने सिद्धियां, आईं
अणिमा, लघिमा गरिमा वगैरह सिद्धियाँ होती हैं 18 सिद्धियां होती हैं 8 सिद्धियाँ
तो भगवान के पास होती हैं वो भक्तों को देते हैं तब उनको मिलती है और 10 सिद्धियां
सात्विक भी होती है योगियों को मिलती है ये सब सिद्धियाँ आरिश भगवान के सामने हाथ
जोड़ कर खड़ी हुई उन्होंने पूछा आप लोग कौन है महाराज हम सब सिद्धियाँ हैं यहाँ
कैसे आए आपकी सेवा के लिए मेरी सेवा के लिए भाग जाओ यहाँ रिशब भगवान कह रहे हैं
तुम सब लोग खतरनाक हो जीव के खिलाफ तुम्हारा कार्य होता है जीव का पतन करा देते हो
तो उस समय रिशब भगवान ने कहा था न कुरजातकरिति सख्यम मानसी हयनबस्थिते अरे
मनुष्यों कान खोल कर सुन लो मन पर कभी विश्वास न करना फिर कहा योग मै द्रश्य पुर
जाए व पुश चली अरे मन ऐसा दुश्मन है जैसे कोई करेक्टर लेस स्त्री दुराचारिणी
स्त्री पति को धोखा दे कर के अपर पुरुष से प्यार करती है और पति को मरवा देती है
ऐसे ही मन हैं ये बड़ा दोस्त बना हुआ है तुम्हारा लेकिन ये काम क्रोध लोभ सब को
बुला करके और तुम्हारा पतन करा देता है तुमको भगवान की ओर नहीं चलने देता संसार की
ओर ले जाता है इस पर विश्वास न करना सबसे बड़ा विश्वास घाती मन हैं संग भगवान ने जब
हिरण कशुक को मार दिया तो सब देवताओं ने कहा कि संग भगवान हमारे मृत्यु लोक में
आये और इतने बड़े राक्षस को मारा तो हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए तो ब्रह्माण्ड
नायक ब्रह्मा विष्णु शंकर और स्वर्ग सम्राट इंद्र सब देवता आपस में मीटिंग करने
लगे हाँ ये तो बहुत जरूरी है एटीकेट है तो फिर चलो हाँ चलो आगे कौन चले आगे कौन
चले ये प्रश्न आया भगवान शंकर से सबने कहा भाई आप तो रुद्र हैं और इस समय रुद्ध
रूप हैं निसंग भगवान का क्रोध में हैं उसको उसकी आँख को पार कर के माला पहने हुए
हैं खून से लतपत है तो तुम आगे चलो मेरी हिम्मत नहीं है ब्रह्मा जी से कहो ये
संसार इन्होंने बनाया है इनका ये संसार है इनकी ड्यूटी है स्वागत करें पहले
ब्रह्मा ने कहा मेरी हिम्मत नहीं अब किसी की हिम्मत नहीं तो ये हुआ कि लक्ष्मी जी
को भेजो ये निसंग भगवान की श्रीमति हैं इनको आगे आगे चलो लक्ष्मी ने देखा संग
भगवान को मेरी हिम्मत नहीं कोई चलने को तैयार नहीं हुआ तो आखिर में देवताओं ने
निश्चय किया प्रहलाद को आगे किया जाए क्योंकि प्रहलाद के कारण ही आये हैं अवतार
लिए हैं तो प्रहलाद से तो ममता होगी इनकी और फिर अभी 5 साल के है प्रहलाद छोटे से
इनके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे क्योंकी गुस्से का काम तो किया ब्रह्मा ने ब्रह्मा ने
वर दे दिया उसको न दिन में मरो, न रात में मरो न जमीन में मरो न आसमान में मरो न
मनुष्य से मरो न पशु पक्षी से मरो इतना लम्बा वरदान दे दिया की वो अमर हो गया उसने
स्वर्ग पर अधिकार कर लिया सब देवता स्वर्ग छोड़ के भाग गए डर के मारे तो सबसे पहले
तो ब्रह्मा पैक होगा भगवान का क्यों रे तूने क्यों वरदान दिया ऐसा प्रेसिडेंट को
अधिकार है गवर्नर को डाटा तो खैर प्रलाप आगे किया प्रहलाद गए और भगवान ने प्रहलाद
को गोद में उठा लिया अब मुस्करा कर के आनंद में डांस करने लगे तब से स्तुति करने
लगे तो खैर स्तुति वगैरह हो गयी तो पर बैठे भगवान भी बैठे सिंह भगवान ने कहा
बरमबिणिश्वाभिमतम साथ में स्कंद के नौवें अध्याय का बावनवां बर मांगो बेटा प्रलाद
ने कहा ये क्या कह रहे हैं वर मांगो क्यों कह रहे हैं नार्मल तो हैं गुस्से में
हैं इस समय इसलिए अंडबंड अरे ये तो सर्भगग्यभगवान हैं गलत पचन क्यों कर रहे हैं
बार मांगो मैं मंगता हूँ क्या भिखारी हूँ मैं इसका मतलब मेरे अंदर कोई कामना होगी
छुपी हुई तभी अंतरजामी कह रहे हैं बर मांगो ह मुझे तो नहीं लगता तो प्रलाद वचसा
स्वमान पा सुनाया 7 वें कंद के दसवे अध्याय का छठवाँ लोक मैं आपका दास हूँ हा हा
दास हो तो तो दास का काम क्या है स्वामी की सेवा करना मांगना काम नहीं है जो मांग
दास है नहीं वो तो अपना सुख चाहता है वो स्वामी हो गया और जिस से मांग रहा है वो
10 हो गया अरे भाई हमारे संसार में कहते हैं जरा चश्मा ले ना जरा चाय बना 2 स्वामी
कहता है ऐसे तो कोई चीज मांगता है स्वामी दास तो देता है मांगता नहीं जो मांगे वो
दास नहीं तो आप महाराज कैसे कह रहे हैं बर मांगो नरसिंह भगवान ने कहा है 5 साल का
छोरा बड़ा काबिल है इससे तो हमारी बोलती बंद कर दी अरे फिर भी बेटा सब मांगते हैं
जो भी मेरे सामने आता है हर 1 बर मांगता है यह नियम है कायदा है कानून है पालन
करना चाहिए बहुत चीजें कायदा है इसलिए लोग उसका पालन करते हैं मैं मुझे जब जगत
गुरु बनाया गया तो मैं बिना सिंहासन के बोल रहा था पब्लिक में तो मेरे खिलाफ स्तर
निकालने लगे अखबारों में निकलने लगा ये जगत गुरु होकर के सिंहासन पर बैठ कर नहीं
बोलते ऐसे ही बोलते हैं ये जगत गुरु की परंपरा का अपमान है हे लो हर जगह जहाँ
स्पीड हो वहाँ स्टार हमारे खिलाफ तो मैं बोलूं की क्या सिंघातनपर बैठने से योग्यता
बढ़ जाती है क्यों जोर दे रहे हैं लोग हमको सिंघासन पर बैठ कर बोलना चाहिए तो उसका
भी उत्तर इस शहर में निकाला अखबार में हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो गाउन
पहन के जाता है वकील तो क्या योग्यता बढ़ जाती है लेकिन फायदा है ऐसा वो करता है
करना पड़ेगा ऐसे नहीं जा सकता हाई कोर्ट में मैं जस्टिस नहीं कह सकता मिलार्ड बोलता
है वो भगवान है वो कायदा है बोलना पड़ेगा जहाँ का जो कायदा हैं वो मानना चाहिए इनको
सिंघासन पर बैठ कर बोलना चाहिए लोगो ने सिंहासन बनवा दिया अब वो सिंहासन इतना
लम्बा चौड़ा हमारी लम्बाई के हिसाब से उसके लिए 1 जीप अलग चले अरे 24 आदमी अब उसके
लिए और काम धाम करने वाले उसको हर जगह जोड़े फिर उसको तोड़े बवाल और फिर निकलने
लगा की जगत गुरु जी सिंहासन पर बैठ के बोलते हैं जब त्यागी लोग सिंहासन पर बैठ कर
बोलेंगे तो गृहस्थी लोग क्या करेंगे आप बोलो आप क्या करोगे यह संसार का स्वरूप हैं
ऐसा तो मैंने जब चाइना ने इंडिया पर हमला किया नेहरू के जमाने में तो यूपी के चीफ
मिनिस्टर को हमने वो सिंहासन दान दे दिया रक्षा कोष में ले जाओ हमको छुट्टी मिली
अब कोई जब बोले की सिंहासन और रक्षा कोष में दान दे दिया है तो वर मांगने की बात
बार बार कर रहे हैं इंद्र सिंह भगवान सब मांगते हैं कायदा है कायदे का पालन करो
बेटा महाराज मांग रहा हूँ है मांगो तो काम नाम सं भवत 2 महाराज मैं कभी आपसे कुछ न
मांगू कितना चालाक है प्रलाप ऐसा भर दे 2 कि मेरी मांगने की कभी इच्छा न हो
प्रवृत्ति न पैदा हो यह मन दुश्मन हैं ये कहीं चोरी चोरी कामना बना ले तो अब वरदान
मिल जाएगा तो हमेशा को छुट्टी मिलेगी हम निश्चिंत हो जायेंगे भगवान चुप हो गए फिर
उसने कहा पृहलादनेमहाराज इंद्रयाणी मन प्राण आत्मा धरम दृतयरमाति हरी श्री सतेजा
स्मृति सत्यम तो इन्द्रियों की शक्ति मन की शक्ति प्राण की शक्ति बुद्धि, लज्जा
कान्ति स्मृति सत्य ये सब नष्ट हो जाते हैं इतना पतन हो जाता है मनुष्य का उस
कामना की पूर्ति के लिए फिर वो गुलाम हो जाता है पीछे पीछे घूमता है जिससे कामना
की पूर्ति होना है भगवान मुस्कुराए ये तो हमको उपदेश दे रहा है कहाँ से इसको ये
ज्ञान पैदा हो गया तुम उन्होंने ध्यान से देखा तो का ह जब प्रलाद की माँ को पकड़
के इंद्र ले जा रहा था हिरण कटक तपस्या कर रहा था और इंद्र ने हमला कर दिया इंडिया
पर और हिरण कशू की बीवी को पकड़ के ले जा रहा था स्वर्ग लोक तो पहला पेट में था उस
समय तो नारद जी ये क्या कर रहा और 1 राक्षस के मारे परेशान हैं हम लोग इसके पेट
में 1 और राक्षस आया हुआ है वो पैदा होगा तो क्या करेगा तो इसको हम मरवा देंगे
उन्होंने कहा अरे बेवकूफ इसके पेट में बहुत बड़ा महापुरुष हैं राक्षस नहीं है अच्छा
तू उसको नहीं मार सकता ऐसा महापुरुष है अंदर छोड़ दे तू छोड़ के चला गया तो नारद जी
उनको ले गए अपने आश्रम में रखा और वही उपदेश देते रहे शास्त्र वेद का तो प्रहलाद
सुनता रहा पेट में और उसको सारा ज्ञान याद रहा पैदा होने पर भी इसलिए वो नरसिंग
भगवान को चैलेंज कर रहा है महाराज कामना पैदा होगी तो इतनी सारी बीमारी आ जाएगी
मैं कामना मना नहीं करना चाहता मैं तो ये वर मांगता हूँ कि कभी कोई कामना ही न
पैदा हो ऐसी कृपा कर 2 विमुंचति यदा का मान मानव मानस स्थिता तर रेव पुंडरी का
भगवत वाय कल्पते अगर कोई मनुष्य सारी कामनाएं छोड़ दे तो करीब करीब भगवान के बराबर
हो जाए कोई टेंशन नहीं लबा लब भरा है आनंद से ये कामना आई अब क्या करना है आप क्या
करना है कैसे करना है ये कामना तो हम को नचा रही है और फिर भगवान सम्बन्धी कामना
नहीं संसार सम्बन्धी कामना माँ काय बेटा काय बीबी का पोते काय नाती काई ये सब जो
धंदा है काम है इनका ये इसके मारे परेशान हैं आदमी आज हो गया उसका आज उसका हो गया
आज 1 नाती बीमार 1 एक्सीडेंट हो गया आज 1 को कैंसर हो गया बूढ़ा आदमी सारे परिवार
के दुख से दुखी और अपना दुख तो है जिंदा कैसे ताज्जुब है अरे अपने दुःख क्या कम है
शरीर का बुढ़ापे में दुःख अलग होता है मन का तो काम क्रोध लोग मोह फिर ये बेटा बेटी
नाती पोते जो 10, 12 पंद्रह हो गए इनके 11 के दुःख में दुखी होना हर 1 मुकदमा आए
सबसे बूढ़े के पास देखिये दादाजी ऐसा करता है ऐसा करती है दुलसीदालजी कहते हैं कारज
न न जल जाला सोई अति दुर्गम शा शाला ये बड़े बड़े पहाड़ हैं है गृहस्थ के इसलिए श्री
कृष्ण ने गोपियों से कहा कि मबृश्चतदबाप्रतिया तु साधुना गोपियों तुम लोगो ने
गृहस्थ की इतनी भयानक भेड़ियों को काटा है हमारे लिए इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ यह
ऐसा अटेचमेंट हैं माँ बाप बेटा बेटी बेटी का बेटा बेटे के बेटी ऐसा रोग है मनुष्य
फंसा हुआ है उसी में चारो और से तो प्ला कहते हैं महाराज हमें कुछ मांगना नहीं है
आपको देने की बीमारी हो तो जो देना हो 2 भी हो भीख मांगे राजा को राजा बना 2 जो
आपकी इच्छा हो तुम ने कहा फिर ठीक है ऐसा है कि तुमको हम राजा बनाते हैं 1 मन्वंतर
राज्य करना होगा फिर मेरे पास आना 1 मन्वंतर 43 लाख 20 हजार वर्ष का 4 जुग 71 बार
4 युग बीत जाए तो 1 मन मंतर 30 करोड़ सड़सठ लाख 20 हजार वर्ष का 1 मन मंतर इतने दिन
तक राज्य करना होगा सारी दुनिया का इंडिया ई नहीं और करना पड़ा प्रहलाद को ब्याह
करना पड़ा बच्चे हुए विरोचन वगैरा तो कामना इतनी बड़ी दुश्मन हैं को वो पूरी हो गई
तो लोग पैदा हुआ नहीं पूरी हुई तो क्रोध पैदा हुआ अब 2 में 1 तो होगा कोई कामना
बना लो छोटी सी कोई भी और पूरी हुई तो लोग पैदा हुआ और अगर नई पूरी हुई तो क्रोध
पैदा हुआ ये सब बड़े बड़े माया के सेनापति लोग हैं तैयार बैठे रहते की कामना बना ले
हम जाएँ इसलिए कहता है कि भगवान की इच्छा में इच्छा रखो उनकी सेवा की कामना बनाओ
भगवान की कामना को अपनी कामना मानो अपनी कामना भगवान के ऊपर न ला 2 कुछ न चाहो
उनका सुख चाहो बस उनकी सेवा चाहो तुम दास हो दास का मतलब होता है स्वामी के सुख के
लिए प्रयत्न करें जैसे उनको सुख मिले हम जैसा चाहे तुम्हारी सेवा हो गई हम चाहते
हैं स्वामी जी समय रसगुल्ला खाएं हम ले गए मुझे नहीं खाना हमारा नहीं खाया मुडा तो
तुम स्वामी हो तुम दास हो उनको नहीं खाने की 4 मान लो पेट खराब है तुम कहते हो
हमारा रसगुल्ला खाया क्यो नहीं तुम हुकूमत करना चाहते हो स्वामी के ऊपर ये सेवा
नहीं तुम दास होने लायक नहीं हो तो कामना अपने अपने सुख के लिए न बना कर कामना
बनाओ भगवान के सुख के लिए गुरु के सुख के लिए अपने स्वामी के सुख के लिए, उनके लाभ
के लिए, उनकी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार नहीं ये अगर बुद्धि में किसी के
बैठ जाए तो भगवत प्राप्ति दूर नहीं क्योंकी कोई रुकावट नहीं आएगी बीच में हमारे
ऊपर कोई संसारी मुसीबत आई तुम देखना चाहते हो ऐसे मेरा हाल हर क्रिया में उनकी
कृपा रियलाइज करना इतराज नहीं आप लोग इतिहास, पढिये, तुकाराम वगैरह तमाम संतों का
जब उनका संसार नष्ट हुआ धन हमारा अच्छे कृपा की ऐसा बोल ले और हम लोगों को जरा सी
कुछ नुकसान हो जाए तो भगवान ने हम तो अपनी कामना न बनाना 1 निश्चय निश्चय कब दृढ़
निश्चय बार बार सोच करके पक्का कर लो और भगवान के सुख के लिए ही अपनी कामना बनाओ
और उपासना सी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ो और लक्ष्य को प्राप्त करो दोया
